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& श्री: Ք 


॥ श्री सू क्त सू ॥ 


हिन्दी अनुवाद तथा अनुशीलन समेत 


अनुवादक-- 
राघवाचायं 


| | | 


मूल्य--२० नये पैसे 


माघ सं० २०१७ प्रथम संस्करण, १००० 
sag to २०१८ द्वितीय संस्करण, २००० 
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& श्री: ६४ 
घ्ाचायंग्रन्यसाला-५४ 


॥ श्री सू क्त स्‌ ॥ 


हिन्दी अनुबाद तथा अनुशीलन समेत 


| || 


अनुवाद क-- 
राघवाचायं 


मूल्य--२० नये पैसे 


माघ Ho २०१७ प्रथम संस्करण, १००० 
sag do २०१८ द्वितीय संस्करण, २००० 


सन्‌ संवत्‌ 
Md s ee 


१-श्रीसूक्त अनुशीलन 
२-श्रीसूक्त 
३-लद्धमीसूक्त 


& श्री: & 
॥ श्रिये नमः ॥ 


# विषय-सूची # 


श्रीसुक्त : ग्रनुशोलन 


श्रीसुक्त-श्रीसूक्त ऋग्वेद का खिल सूक्त हे। ऋग्वेद के 
पांचवें मण्डल के अन्त में यह उपलब्ध होता है । सुक्त में सन्त्रों की 
संख्या पन्द्रह है। सोलहवें मन्त्र में फलश्र ति है। बाद में ग्यारह 
मन्त्र परिशिष्ट के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनको लक्ष्मीसूक्त के 
नाम से स्मरण किया जाता है । 

_ ऋषि आनन्द, कदम, श्रीद और Rata ये चार श्रीसूक्त 
के ऋषि हैं । इन चारों को श्री का पुत्र बताया गया है। Aga 
हिरण्यगभे को भी श्रीसूक्त का ऋषि माना जाता है । 

छन्द -चौथा मन्त्र बृहती छन्द में है । पांचवाँ ओर छटा सन्त्र 
त्रिष्टुप छन्द में है। अन्तिम मन्त्र का छन्द प्रस्तारपंक्ति है । शेष 
मन्त्र अनुष्टुप छन्द में हे। 

देवता --श्रीशब्दवाच्या लक्ष्मी इस सूक्त की देवता हैं । 


विनियोग --इंस सूक्त का विनियोग लक्ष्मी के आराधन, जप, 
होम आदि में किया जाता है। महर्षि बोधायन, वशिष्ठ आदि ने 
इसके विशेष प्रयोग बतलाये हैं । श्रीसूक्त की फलश्रुति में भी इस 
सूक्त के मन्त्रों का जप तथा इन मन्त्रों के द्वारा होम करने का 
निर्देश किया गया है । 


७ 


(ख) 


आराधनाक्रम में श्रीसूक्त के पन्द्रह wat का इस क्रम से 
बिनियोग किया जाता है-- 


१-आवाहन ६-स्नान ११-धूप 
२-आसन ७-वस्र १२-ढीप 
३-पाद्य ८-भूषण १३-नैवेद्य 
४-अध्य ६-गन्ध १४-प्रदक्षिणा 
४-आधचमन १०-पुष्प १५-उद्ठासन 


विषय- श्रीसूक्त के मन्त्रों का विषय इस अकार है-- 


१-भगवान से लक्ष्मी को अभिमुख करने की प्रार्थना 
२-भगवान्‌ से लक्ष्मी को अभिमुख रखने की प्रार्थना 
३-लक्ष्मी से सान्निध्य के लिये प्रार्थना 
४-लदमी का आवाहन 
४-लक्ष्मी की शरणागति एवं अलक्ष्मीनाश की प्रार्थना 
६-अलच्मी और उसके सहचारियों के नाश की प्रार्थना 
७-माङ्गल्यप्राप्ति की प्राथेना 
८-अलदमी और उसके कार्यो का विबरण देकर उसके नाशा की 
प्रार्थना 
६-लच्मी का आवाहन 
१०-मन, वाणी आदि की अमोघता तथा समृद्धि की स्थिरता के 
लिये प्रार्थना 
११-कद्‌म प्रजापति से प्राथना 
१२-लब्मी के परिकर से प्रार्थना 


) (ग) 
१३-लक्ष्मी के नित्य सान्निध्य के लिये पुनः भगवान्‌ से प्रार्थना 
१४-पुनः लक्ष्मी के नित्य सान्निध्य के लिये भगवान से प्रार्थना 
१५-भगवान्‌ से लक्ष्मी के आभिमुख्य की प्रार्थना 
१६-फलश्र ति 


परिशि४ (agian) के मन्त्राँ के विषय हें-- 


१-सौख्य की याचना 
२-समस्त कामनाओं की पूर्ति की याचना 
३-सान्निध्य की याचना 
४-समृद्धि के स्थायित्व के लिये प्रार्थना 
५-देवता में «աի के वैभव का बिस्तार 
६-सोम की याचना | 
७-मनोविकारों का निषेध 
saad की प्रसन्नता के लिये प्रार्थना 
६-लक्ष्मी की वन्दना 
१०-लब्मीगायत्री 
११--श्रभ्युदय के लिये प्रार्थना 
श्रीदेवी के नास-श्रीसूक्त के मन्त्रों में श्री लक्ष्मो के ये नाम 
मिलते हैं-- 
` १-हिरण्यवर्णा, हरिणी, सुवणेरजतस्त्रज्ञा, चन्द्रा, हिरण्मयी, लक्ष्मी 


२-अनपगामिनी 
३-अश्वपूर्वा, रथमध्या, हस्तिनादश्रवोधिनी, श्री, देवी 


( घ) 
४-का, सोस्मिता, हिरण्यप्राकारा, आर्द्रा, ज्वलन्ती, Tar, asar, 
पद्मे स्थिता, पद्मवर्णा 
५-प्रभासा, यशसा उवलन्ती, देवजुष्टा, उदारा, पद्मनेमि 
६-आदित्यवर्णा 
७--८ 
६-गन्धद्वारा, दुराधर्षा, नित्यपुष्टा, करीषिणी, ईश्वरी 
१०- 
११-माता, पद्ममालिनी 
१२- 
१३-पुष्करिणी, यष्टि, पिङ्गला, 
१४-पुष्टि, सुवर्णा, हेममालिनी, सूर्या 
१५-१६ 
परिशिष्ट के ग्यारह मन्त्रों में ये नाम और मिलते हैं-- 


१-पद्मानना, TNS, पद्माक्षी, पद्मसम्भवा 

२-अश्वदायी, गोदायी, धनदायी, महाधना, 

३-पद्मविपद्मपत्रा, पद्मप्रिया, पद्मदलायताक्षी, बिश्वप्रिया, विश्वः 
मनोनुकूला 

४-७ 

८-सरसिजनिलया, सरोजहस्ता, धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभा, 
भगवती, «ԱՅՅ, मनोज्ञा, त्रिभुवनभूतिकारी 

६-विष्णुपत्नी, क्षमा, माधवी, ԱՀՈՎ, प्रियसखी, अच्युत- 
IAAI 


一” 一 一 -一 一 ea 一 ee RE 


Oey) 

१०-महादेवी, विष्णुपत्नी 
RE 

श्रीतत्व-ऊपर जो नाम गिनाये गये हैं उनके प्रकाश में 
श्रीदेवी के स्वरूप, रूप, गुण, वैभव आदि का अनुभव इस प्रकार 
किया जा सकता है । 

नाम-प्रीदेवी के दो प्रमुख नाम हैं श्री! और «ար । श्री? 
नाम से प्रकट होता है-- 


` १-सम्पूर्ण जगत्‌ लक्ष्मी के अधीन है । 


Հ-8 भगवान्‌ की सेवा करती हैं | 

३-वे आश्रितजनों की पुकार सुनती हैं | 

४-वे आश्रितजनों की पुकार को भगवान्‌ तक पहुँचाती हैं | 

४-वे आश्रितजनों के मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को 
मिटाती हैं । 

६-वे आश्रितजनो को समस्त गुणों से सम्पन्न करती हैं। 


tag शब्द से प्रकट होता है-- 


AÀ जगत के रूप में परिलक्षित होती हैं । 


२-सभी देवता, मुनि आदि उनकी प्रार्थना करते हैँ | 


8-3 समस्त ऐश्वर्या की स्वामिनी हैं । 


स्वरूप-लद्धमी प्रकाशमयी (देवी) हैं. । वे सुखस्वरूपा (का) 
हैं और आनन्दमयी (चन्द्रा) हैँ । वे सूर्या हैं अर्थात्‌ सर्वेश्वर के 
समान समस्त चेतनों एवं अचेतन पदार्थों का व्यापन, भरण एबं 


(त) 

पोषण करने वाली हैं। वे समस्त भूतों की अर्थात्‌ प्राणियों की 
इश्वरी हैं | 

रूप- लक्ष्मी का वणे (रंग) पद्म, हिरण्य एवं आदित्य जैसा 
है । उनका मुख, उनके नेत्र और उनके जंघे कमल जैसे हैं । वे पद्म 
की, स्वर्ण को एवं चाँदी की माला धारण किये È । उनका प्राकट्य 
कमल से हुआ है । वे कमल में स्थित हैं। उनके करकमल कमल 
से सुशोभित हैं । कहना न होगा कि कमल शान्ति, दिव्यता एवं 
आनन्द का प्रतीक हे | 

गुण-वे भगवती हैं अर्थात्‌ ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, ՀՎ, शक्ति 
ओर तेज की निधान हैं। वे दयामयी हें । क्षमा और उदारता 
उनके गुण हैं | 

विष्णुपत्नी - भगवान्‌ श्रियःपति हैं और वे विष्णुपत्नी हे | 
भगवान्‌ का ज्ञान स्वतःलिद्ध है अतः वे जातवेद कहलाते हैं | वे 
देवताओं के सखा हैं । लक्ष्मी माधबप्रिया हरिवल्लभा अच्युतवल्लभा 
हैं । लक्ष्मी और नारायण दिव्य-दम्पती हैं । दोनों ही उपाय एब 
magi | | 

साधना-श्रीसूक्त में लक्ष्मी की प्रार्थना, स्तुति एबं शरणागति 
है। लक्ष्मी की शरणागति sam कर प्रार्थना एबं स्तुति करने से 
साधक को समस्त पुरुषार्थे प्राप्त होते हैं । 


श्रीः 


॥ NETER ॥ 


हिरण्यवर्शा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजास्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो स mag ॥ १॥ 


जातवेदः 
हिरण्यवर्णा 


हरिणीं 


सुवर्ण रजतस्रजास्‌ 


चन्द्रां 


हिरण्मयं 


लक्ष्मीपते | 
(१) स्वर्ण के समान कान्तिमती 
(२) हितैषिणी एवं रमणीय 
—(2) हरिणीरूपधारिणी S 
(२) पापहारिणी 
--(१) aÑ एवं रजत की माला 
धारण करने वाली 


— (2) सुनहरी और सफेद फूलों की 


माला धारण करने वाली 
--(३) JÅ एवं चन्द्र की माला 
धारण करने बाली 
(१) ग्राह्नादित करने वाली 
(२) चन्द्रमाके समान प्रकाशमान 
(१) हिरण्यस्वरूपा 
(२) हिरण्य श्रादि सारी सम्पत्ति 
की स्वामिनी 


(Gos) 

लक्ष्मी. —लक्ष्मी को 
म mag --ՏՊՀ अभिमुख करें । 

लक्ष्मीपते | आप उन लक्ष्मी को ՀՀ ग्रभिमुख करें जो 
हितैषिणी एवं रमणीय हैं, समस्त पापों को नाश करने वाली 
हैं, अनुरूप माला आदि ्राभरणों से युक्त हैं, सब को प्रसन्न 
करने वालो हैं तथा हिरण्य ग्रादि समस्त सम्पत्ति की 
स्वामिनी हैं ॥१॥ 


तां म mag जातवेदो लक्ष्सीमनपगामिनीस्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामइवं पुरुषानहस्‌ nxn 


जातवेदः लक्ष्मीपते | 
at —उन 
ग्रनपगामिनों १) नित्य सान्निध्य से अनुग्रह 
i करने वाली 
(२) विष्णु का नित्य ngana 
करने वाली 
लक्ष्मीं लक्ष्मी को 
स mag —मेरे ग्रभिमुख करो 
यस्यां जिनका सान्निध्य होने पर 
nga —में 
हिरण्यं उ (१) स्वर्ण 


(२) स्वर ոն धातु सम्पत्ति 
गां — (१) गौ (२) पृथ्वी (३) पशुधन 


C3) 


uaa --(१) aa, (२) वाहन 
पुरुषान्‌ “-पुत्र, पौत्र, मित्र आदि परिजन 
विन्देयम्‌ --प्राप्त करू | 


लक्ष्मीपते | श्रापका नित्य अनुगमन करनेवाली तथा भक्तों 
पर अनुग्रह करने वाली लक्ष्मी को आप मेरे अभिमुख करें, 
जिनके सान्निध्य से मैं धातु सम्पत्ति, पशुधन और पुत्र, पोत्र 
afa परिजन प्राप्त कर सक्न ԱՀԱ | 

magat रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीस्‌ । 

fad देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतास्‌ ॥३॥ 


magat --(१) प्रयाण के समय श्रश्वपंक्ति 
को मध्य में रखने वाली 
(Հ) स्वेग्यापी भगवाचूको अग्र- 
गामी बनाये रखने वाली 
रथमध्यां (१) प्रयाण के समय रथपंक्ति 
को मध्य में रखने वाली 
(२) शरीर के मध्य हृदय में 
निवास करने वाली 
Aa) भगवान्‌ के वक्षःस्थल में 
निवास करने वाली 
हस्तिनादप्रबो घिनीम्‌ (१) गजनिनाद से आगमन को 
सूचित करने वाली 
(२) गजेन्द्र आदि के ग्ातँनाद 
से afaa होने वाली 


(४) 


श्रियं देवीं --लक्ष्मी देवी का 

ՀԱՅ --सान्निध्य प्राप्त करता हूँ 
सा श्री: देवी --वह लक्ष्मी देवी 

मा जुषताम्‌ --मुक पर प्रसन्न हों । 


में उन लक्ष्मी का सान्निध्य प्राप्त करता हूँ जो सवेव्यापी 
भगवान्‌ को ग्रग्रगामी बनाये रखती हैं, जीवों के हृदय में तथा 
भगवान्‌ के वक्षःस्थल में निवास करती हैं तथा गजेन्द्र आदि 
आश्रित जनों के श्रातंनाद पर afaa होती हैं । वह लक्ष्मी देवी 
मुझ पर प्रसन्न हों ॥३॥ 


कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारांमार्द्रा ज्वलन्तीं Jat तपेयन्तीस्‌। 
पद्मे स्थितां पद्मवर्णा त्वामिहोपह्वये հազ ॥४॥ 


at --(ջ) वाणी ग्रौर मन के लिये 
AMAT 
(2) सुखस्वरूपा 
सोस्मितां --मुस्कराती हुई 
हिरण्यप्राकारां --(१) स्वणांमय आकार से युक्त 
(२) aÑ भवन में निवास 
करने वाली 
atai --(१) दिशागजों के द्वारा स्नान 
कराये जाने से AT 
(२) समुद्र से प्रकट होते के 
कारण WIT 


(५) 


(३) श्रार्द्रा नक्षत्र में «գա 


(४) दयाद्र ( 
ज्वलत्तीं (१) सदा प्रकाशमान 
(२) प्रकाशित करने वाली 
तृप्तां —_पूर्णंकाम 
तपेयन्तीं --(१) भक्त जनों को दृप्त करने 
वाली 


(२) त्रिविध तापों से तप्त 
प्राणियों को प्रसन्न करने 


वाली 
पद्म स्थितां --कमलवासिनी 
पद्मवर्णा --पद्मवर्णा 
तां श्रियं --उन लक्ष्मी को 
इह saga --(में) यहाँ आह्वान करता हूँ 


जो सुखस्वरूपा, मन्द मन्द मुस्कराने वाली, ՀԱՊՀ: À 
विराजमान, दयाद्र, प्रकाशजननी, पुर्णंकाम, भक्तों को तृप्त 
करने वाली, कमलवासिनी एवं पद्मवर्णा हैं, उन लक्ष्मी देवी 
का में यहाँ आह्वान करता हूँ Խն 
चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ती श्रियं लोके देवजुष्टामुदारास्‌। 
तां पद्मनेमि शरणमहं प्रपद्य 5लक्ष्मीमें नश्यतां त्वां बुणो॥ ५७ 
一 ( afaa «Վ उपायान्तर 

शून्य ) में 
--(१) चन्द्रमाकेसमानकान्तिबाली 


AA 


arai 


प्रभासां 


यशसा ज्वलन्तीं 


लोके 
देवजुष्टास्‌ 


डदाराम्‌ 
प्न मि 


तां faq 
शरणं प्रपसे 
से श्रलक्ष्मीः 


नइयताम्‌ 
त्वां वृणे 


(६) 


(२) आनन्दस्वख्प 
--(१) प्रकाशमयी (Հ) दिव्य- 
मंगलविग्रहा (३) प्रकाश 
करनेवाली 
(१) यश से दीप्त 
(Հ) यशस्वी बनानेवाली 
-—लीलाविभूति ի नित्यविभूतिमें 
(१) देवताश्रों के द्वारा सूपूजित 
(२) भगवान्‌ नारायणाकी प्रेयसी 
—उदारशीला 
--(9) कमल में विराजमान 
(२) हस्तगत कमल के द्वारा 
भक्त जनों को लक्ष्य प्राप्त 
कराने वाली 
-5उन श्रीशब्दवाच्य लक्ष्मी की 
“शरण ग्रहण करता हूँ 
--(१) मेरी दरिद्रता 
(२) मेरा ग्रज्ञान 
--नष्ट हो जाय 
--(मैं) ग्रापको शारण्य के रूप में 
वरणा करता हूँ । 


में उन लक्ष्मी की शरण ग्रहण करता हूँ जो आनन्द 
स्वरूपा हुँ, जिनका रूप दिव्य एवं मंगलमय है, जिनका यश 


( ७ ) 
«ՀԱՐՎ है, जो इस संसार में देवताग्रों के द्वारा सुपूजित 
तथा नित्यविभुति में नित्य पार्षदों एवं मुक्तजनों की पूज्य हैं, 
जो उदारशीला हैं तथा जो कमल में निवास करती हैं। मेरा 
ग्रज्ञान नष्ट हो जाय इसलिये में लक्ष्मी को शरण्य के रूप में 
वरण करण करता हूँ ॥५॥ 
श्रादित्यवशां तपसोऽधिजातो 
वनस्पस्तिव ՀԱՎ विल्वः । 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु 
मायान्तरायाश्च बाह्याभ्रलक्ष्मीः ॥ ६॥ 


श्रादित्यवणं --(१) सूर्य के समान कान्तिमती ! 

(२) 可 शब्द वाच्य विष्णु से 
कान्ति को प्राप्त करनेवाली 

बनस्पतिः —aal का पति 

बिल्वो वृक्षः -णविल्व वृक्ष 

तब तपसोऽधिजातः —प्रापके संकल्प से उत्पन्न हुआ । 

तस्य फलानि — उसके फल 

तपसा (१) हमारी तपस्या के द्वारा 
(२) आप की कृपा से 

बाह्याः लक्ष्मी विरोधी 

साया — प्रज्ञान एवं दुषप्रवृत्ति 

ग्रन्तरायाः —काम क्रोध लोभ मोह आदि 
Խար को 


ग्रलक्ष्मी : --(१) दरिद्रता आदि दोषों को 


ՆԱՏ) 
(Հ) अलक्ष्मी एवं उनके सह- 
चारियों को 
नुदन्तु --զջ करें | 
पाठभेद (१) मायान्तरायाश्च 


(२) ममान्तरायाइच-मेरै विघ्न 
(३) या श्रान्तरा या: चबाह्या-जो ग्रान्तरिक एवं बाह्य 


आ्रादित्यवर्ण | आपके संकल्प से वृक्षों का पति विल्ववृक्ष 
उत्पन्न हुआ | श्रापही की कृपा से उसके फल आपके विरोधी 
gata, काम क्रोध ախ विघ्नों तथा अलक्ष्मी और उनके 
सहचारियों को नष्ट करें UI 


sag मां देवसखः कोतिश्च मरिना सह । 
प्रादुभूंतो$स्मि राष्ट्र $स्मित्‌ कोतिर्वाद्रि ददातु से uon 


हे लक्ष्मि 
देवसखः --(१) भगवान्‌ नारायण 

(२) महादेव का सखा कुबेर 
ataza --(१) कोति 

(२) कीर्ति का श्रभिमानी देवता 
सरिणना सह --(9) चिन्तामणि के साथ 


(२) रत्नों के साथ 
(३) मणिभद्रकोषाध्यक्ष के साथ 
उपेतु —( मुझे ) प्राप्त हो । 


(६) 


प्रस्मिन्‌ राष्ट्र --मैं इम राष्ट्र में 
प्रादुभूतोऽस्सि --(१) उत्पन्न हुआ हूँ 
(रे) 535 हुआ हुँ 
कीर्तिर्वाद्धि --की तिवृद्धि को 
से ददातु - मुके प्रदान करें 
(पाठभेद) देवसखः=देवि सह, कीर्तिवृद्धि--की ति्मुद्ध 
देवि सह -—हे देवि | श्राप भगवान के साथ 
कीतिमृद्धि --कोति और թ को 


लक्षिमदेवि | भगवान्‌ नारायण कीति और चिन्तामणि 
रत्न के साथ सुभे प्राप्त हों । में इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ । 
लक्ष्मी कीतिवृद्धि मुझे प्रदान «Հ ॥७॥ 
क्षुत्पिपासां मलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहस्‌ । 
प्रभुतिमसम्न॒ुद्धि च सर्वान्‌ निणु द मे गृहात्‌ ॥८॥ 


ग्रहस्‌ —में 

क्षुत्पिपासां क्षुधा पिपासा 

HS 一 HS एवं 

ज्येष्ठां —दुस्सह्‌ की भार्या 

झलक्ष्मीं --अ्रलक्ष्मी का 

नाशयामि —निवारणा चाहता हूं 
हे लक्ष्मि देवि ! 

agia --अनैश्वये 


nagia —भ्रसमृद्धि को 


( १० ) 
से गृहात्‌ —मेरे गृह से 
निर्णुद —दूर करें | 
(पाठभेद) akanai मलां =क्षुत्पिपासामलां 


हे देवि | में क्षुधा, पिपासा, मलिनता एवं दुस्सह की 
पत्नी ग्रलक्ष्मी का निवारण चाहता हूँ । आप भ्रनेश्‍वये एवं 
nagia को मेरे गृह से दूर करें ॥८॥ 


गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिशीस्‌ | 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये faq nen 


ՀՈՎ --(9) गन्ध पुष्प धूप दीप श्रादि 
के द्वारा प्रसन्न होने वाली 
(२) यशप्रदात्री 
(३) पृथ्वीस्वरूपा 


बुराधर्षा (१) साधनहीन पुरुषों को प्राप्त 
न होने वाली 
(२) किसी से नष्ट न होने वाली 
fazaggi --(१) सवदा समृद्ध 
(२) सदा अन्न आदि से सम्पन्न 
करीषिणीं (१) गोबर से उपलक्षित पशु- 


समृद्धि से सम्पन्न 
(२) गोबर के मांगलिक होने 
के कारण मङ्गलमयी 
ԱԿԱ ईश्वरां “समस्त प्राणियों को भ्रधीइवरी 


(११) 
तां थिय | --उन लक्ष्मी का 
उपह्वये ~ आह्वान करता हूँ । 
में उन लक्ष्मी का यहाँ ազա करता हूँ जो यशप्रदात्री 


8, साधनाहीन पुरुषों को प्राप्त न होने वाली हैं सवेदा समृद्ध 
मङ्गलमयी एवं समस्त प्राणियों की ग्रधीशखरी हैं ॥९॥ 


सनस! काममाकूति वाचस्सत्यमशोमहि | 
पशुनां रूपमन्नस्य «ա श्रीः श्रयतां यशः ॥१०॥ 


श्रीः --ճ लक्ष्मि | 

सनसः कामम्‌ मन की कामना 
mala बुद्धि का संकल्प 
वाचः —वाणी की प्रार्थना के अनुसार 
पशुनां ՇՎ जीवधन समृद्धि 
AACA ՇՎ खन्न समृद्धि 

सत्यं —सुस्थिर हो 
श्रशीमहि ---ऐसी ग्रभिलाषा है 
मयि —मुभे 

यशः यश 

श्रयतां --प्राप्त हो 


हे लक्ष्मि ! मन की कामना, बुद्धि का संकल्प, वाणी की 
प्रार्थना, जीवंधन समृद्धि, अन्न समृद्धि सुस्थिर हो, ऐसी अभि- 
लाषा है । मुझे यश प्राप्त होवे ॥ १०॥. 


maa «ՎՅԱ 
श्रियं वासय से कुले 
कदम 
कर्दमेन प्रजाभूता 


fara 

afa 

संभव 
पद्ममालिनीं 
मातरं 

मे कुले 
निवासय 


(१२) 


afa संभव कदस । 
मातरं पद्मसालिनीस्‌ ॥११॥ 
-हे कदेम प्रजापते | 

(१) आपके द्वारा सन्तान के 

रूप में स्वीकृत 
(२) श्राप जिन की प्रजा हैं 

—लक्ष्मो को 

—मेरे यहाँ 

-प्रतिष्ठित करें 

—पद्ममाला धारण करने वाली 
-माता लक्ष्मी को 

—मेरे कुल में 

—प्रतिष्ठित ՊՀ | 


कर्दम प्रजापते | उन लक्ष्मी को मेरे यहां प्रतिष्ठित करें 
जिनको आपने कन्या के रूप में स्वीकार किया है। पद्ममाला 
धारण करने वाली उन माता लक्ष्मी को मेरे कुल में 


प्रतिष्ठित करें ॥ ११॥ 


ara: सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस से गृहे । 
नि «ՀՎ मातरं श्रियं वासय से कुले ॥१२॥ 


चिक्लीत 


--(१) भगवान्‌ के श्रन्त:पुर के 
द्वारपाल चिक्लीत ! 
(२) लक्ष्मी के पुत्र चिक्लीत 
कामदेव ! 


(१३) 


श्रापः "भगवान्‌ के ग्रायतन भूत जल 
स्निग्धानि --घृत आदि को 
मस गृहे -+मेरे गृह में 

सुजन्तु --उत्पन्न करें 

मे गृहे — (श्राप) मेरे गृह में 
वस निवास ՊՀ | 

可 —प्रौर 

देवीं -+देवी (प्रकाशमयी) 
मातरं faq. --माता लक्ष्मी को 
मम कुले —मेरे कुल में 
निवासय निवास करावें | 


चिक्लीत | भगवान्‌ के श्रायतनभूत जल, घृत ग्रादि को 
मेरे गृह में उत्पन्न करें ազ मेरे गृह में निवास करें और 
प्रकाशमयी माता लक्ष्मी को मेरे कुल में निवास करावें ॥१२॥ 


gist पुष्करिणों यष्टि fagat पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो ममाऽऽवह ॥१३॥ 


जातवेदः (१) लक्ष्मीपते ! (२) अग्ने ! 
mat --श्राद्र हृदया 

पुष्करिरणीं --कमलवासिनी 

afg --(9) यज्ञस्वरूपा 


(२) दण्डधारिण्यी 
पिद्धलां —पिङ्गलबर्णा 


पद्ममालिनों 

चन्द्रां 

हिरण्मयं 

लक्ष्मी 

सम श्रावह 

पाठभेद यशथ्टि-पुरष्टि 


(१४) 


—कमलों की माला धारण करने 
वाली 

--(१) श्राह्णादित करने वाली 
(२) चन्द्रमा के समान प्रकाशमान 

—हिरण्य (स्वणां) रादि की स्वामिनी 

लक्ष्मी को 

—मेरे भ्रभिमुख करें | 


一 gf 


लक्ष्मीपते | उन लक्ष्मी को अ्रभिमुख करें जिनका हृदय 
me है, जो कमल में निवास करती हैं, जो यज्ञस्वरूपा हैं, 
पिङ्गलवणंवाली हैं, भक्तजनों को आह्वादित करने वाली हैं 
तथा स्वणां ախ की स्वामिनी हैं ॥१३॥ 


ast पुष्करिरीं पुष्टि सुवर्णा हेममालिनीस्‌ । 
सुर्या हिरण्मयों लक्ष्मी जातवेदो nasag ॥१४॥ 


जातवेदः 
आर्द्रा 
पुष्करिणीं 
पुष्टि 
सुवर्णां 


हेममालिनों 


—लक्ष्मीपते | 

—श्राद्रं हृदया 

=कमलवासिनी 

-:पुष्टिस्वरूपा 

--(१) स्वणुंमयी 
(२) दिव्यस्वरूपा 

—स्वणांपुष्पों की माला धारण 
करने वाली 


(१५) 


सुर्या --( १) सर्वेश्वर के समान समस्त 
चेतनों एवं श्रचेतन पदार्थों 
का व्यापत भरण एवं 
पोषण करने वाली 
(२) सूर्यरूपिणी 


हिरण्मयीं -हिरण्य տր की स्वामिनी 
लक्ष्मी —लक्ष्मी को 
मस atag -मेरे ग्रभिमुख करें । 


हे लक्ष्मीपते | उन लक्ष्मी को मेरे अभिमुख करें जिनका 
हृदय आद्र है, जो कमल में निवास करती हैं, जो पृष्टिस्वरूपा 
हैं, स्वणामयी हैं, स्वणांपुष्पो की माला धारणा करने वालो हैं, 
जो ग्रापके समान समस्त चेतनों एवं प्रचेतन पदार्थो का व्यापन 
भरणा एवं पोषण. करने वाली हैं तथा जो हिरण्य տի की 
स्वामिनी हैं ॥। १४।। 

तां म ոռ जातवेदो 

लक्ष्मीमनपगामिनीस्‌ | 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो 
दास्योऽइवाच्‌ विन्देयं पुरुषानहस्‌ ॥१५॥ 


जातवेदः --लक्ष्मीपते | 
तां --ՅՎ 
ग्रनपगासितीं --विष्णु का नित्य ग्रनुगमन करने 


वाली 


(१६) 


लक्ष्मों -य्लक्ष्मी को 
स aag >मेरे अभिमुख करें 
यस्यां --जिनका सान्निध्य होने पर 
प्रभुतं —भ्रपार 
हिरण्यं —(१) स्वणं 
(२) स्वर्णं ան धातुसम्पत्ति 
गावः पशुधन 
दास्य: —सेवक-सेविकायें 
maata 一 可 5 可 आदि वाहन 
पुरुषान्‌ -5पुत्र पौत्र आदि 
विन्देयम्‌ --प्राप्त करू - 


लक्ष्मीपते | आपका नित्य भ्रनुगमन करने वाली लक्ष्मी 
को श्राप मेरे श्रभिमुख करें जिनके सान्निध्य से में अपार धातु 
सम्पत्ति, पशुधन, सेवक-सेविकायें, wea ग्रादि वाहन सम्पत्ति 
तथा पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करू ॥१५॥ 


agfa: प्रयतो भुत्वा जुहुयादाज्यसन्वहम्‌ | 
सुक्त पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥१६॥ 


जिस व्यक्ति को लक्ष्मी के श्रनुग्रह की कामना हो वह 
पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन घृत से होम करे 
आर उसके साथ उपयुक्त १५ ऋचाओं का निरन्तर पाठ 
करे ॥ १६॥ 


परिशिष्ट-- 
लक्ष्मी THY 
पद्मानने प्य ऊरू पढ्माक्षी पद्मसम्भवे । 
तन्मे भजसि पद्मरक्षी येन सौख्यं लभास्यहस्‌ ॥१॥ 
हे लक्ष्मि ! श्रापका सुख कमल के समान है; आपके जंघे 
च नेत्र कमल के समान हैं । आपका प्रादुर्भाव कमल में gar 
है । श्राप मुझ पर कृपा करें जिससे कि में सुख प्राप्त करू | 


ग्रश्‍वदायी गोदायी धनदायी महाधने । 
धनं मे जुषतां देवि सबंकामांइच देहि से nen 
हे देवि | श्राप aa, गौ एवं धन देने वाली हैं। हे 
सर्वेश्वर | मुझे धन प्रदान करें तथा मेरी समस्त कामनायें 
ւա करें | 
पद्मानने पढ्सविपद्सपत्रे 
पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि । 
विश्वप्रिये विइवमनोऽनुकूले 
त्वत्पादपद्मं मयि सञ्चिधत्स्व ॥ ३॥ 


हे लक्ष्मि ! भ्रापक्रा मुख कमल के समान है, आप कमल 
पर निवास करती हैं, कमल श्रापको प्यारा है, कमलदल के 


(6) 


समान श्राप के नेत्र हैं, आप विश्व पर कृपा करती हैं श्रौश 
विश्वशब्दवाच्य भगवान्‌ के अनुकूल रहती हैं। अपने चरण- 
कमल को मेरे हृदय में प्रतिष्ठित करें । 


gadaa धान्य हस्त्यश्वादि गवे रथम्‌ । 
प्रजानां भवसी माता श्रायुष्मन्तं करोतु मे ॥४॥ 


- हे लक्ष्मि ! श्राप समस्त प्रजा की माता हें । पुत्र, पोत्र, 


चन, धान्य, हाथी, घोड़े श्रादि एवं गोरथ इन सबको मेरे लिये 


चिरस्थायी करें | 
घनसग्निर्धतं बायु; धनं सूर्यो धनं वसु; । 
धनमिन्द्रो वृहस्पतिवरुणां धनमस्तु Հաս 
हे लक्ष्मि | अग्नि, वायु, सूर्य श्रष्टवसु, इन्द्र, वृहस्पति एवं 
वरुणा तुम्हारी सम्पत्ति हैं | 
वैनतेय सोमं faa सोमं पिबतु वृत्रहा । 
सोमं धनस्य सोमिनो मह्या ददालु सोभिनः ॥ ६॥ 


वैनतेय सोमपान करें । इन्द्र सोमपान करें । मुझ माता 
लक्ष्मी के कृपापात्र को भगवान्‌ सोम प्रदान करें । 


न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो Հասա: । 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रौसुक्त जपेत्‌ ॥७॥ 


( १६ ) 


पुण्यशील भक्तजनों को क्रोध, मात्सयँ, लोभ एवं AYA 
बिचार नहीं होता | अतः श्रीसुक्त का जप कतंव्य है । 


सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे | 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे 
त्रिभुवनभूतकरि प्रसीद सह्यस्‌ ॥८॥ 
हे भगवति ! आप कमल में वास करती हो, आपके हाथों 
में कमलपुष्प हैं, श्राप ग्रति श्वेतवस्त्र, चन्दन एवं माला से 
सुशोभित हो, आप भगवान्‌ की प्रेयसी हो, सुन्दर हो तथा 
त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हो, आप मुक्त पर 
प्रसन्न हों । 
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं साधवी «անալ: 
लक्ष्मीं प्रियसखो देवों नसाम्यच्युतवल्लमास्‌ nen 
हे afen ! आप विष्णु पत्ती 8, दयामयी हैं, घ्रकाशमयी 
ॐ माधव की प्रिया माधवी हैं, लक्ष्मी हैं, विष्णु की प्रिय 


ह्‌, ՏՏ 
संगिनी हैं विष्णु की प्रेयसी हैं। में आपको प्रणाम करता վ 


महादेव्ये च विद्महे, विषणुपत्न्ये च धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ Ngon 


हम महादेवो का ज्ञान प्राप्त करते हैं, विष्णुपत्नी का 
ध्यान करते हैं, वह लक्ष्मी हमारी बुद्धि को भगवान्‌ की ओर 
प्रेरित करें । 


( २०) 
श्रौवर्चस्वमाशुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभसानं महीयते | 
धान्यं धनं पशु बहुपुत्रलाभं शतसंबत्सरं ՊԱԿԱ: ॥ ११॥ 

श्रीशब्दवाच्या लक्ष्मी तेज, आयु, आरोग्य, धान्य, घन 


वशु अनेक सन्तान एवं सौ वर्ष का दीर्घं जीवन सुभे 
प्रदान करें । 
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